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अरब में इस्लाम 


श्री मत्परमहंस परिवाजकाचार्य ओसत्‌, 
आत्मानन्द तोर्थ स्वासिना विरचितः ॥ 
(प्रस्थस्य सर्वाधिकार लेखकाधीनः) 


प्रकाशरू : आप योग विद्यापीठ, खरलौदा, 
ेरठ, ऊ० प्र०, 


(थी मत्परमहंस्॒ परिवाजकाचार्य श्री धर्मॉनन्‍द सरस्वती 
स्वामिना सहयोगेण प्रकाशित:) 


जि फफ#फ्फ॥ अं ऋ ४ +॥ऋ (#> ऋतफ 


(558४८ ७०७ ६ 25 | 











॥ भूमिका ॥ 







इस्लास के विषय में अनेकों लेखकों ने पुस्तक लिखों हैं 
परन्तु उनसे व्यापक जानकारो प्राप्त नहों होती । इस पुस्तक में 
| ठेतिहासिक भूमिका के साथ इस्लाम के उदय तथा तात्कालिक 
परिस्थितियों के विवेचन के साथ-साथ इस्लाम को विभिस्त 
ज्ञाखाओं का भी संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है । 





--स्वामी आत्मानन्द तीर्थ 
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ओश्स्‌ 
अरब में इस्लाम 


संबत्‌ २०४१ विक्रमों में कलियुग को आरम्भ हुए ५०८५ बर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं। कलियुग आरम्भ होने से ५ वर्ष पूर्व प्रभास 
क्षेत्र द्वारिका में समुद्र के तट पर महाराज श्री कृष्ण चन्द्र जी 
का १२० वर्ष की आयु में शरीरान्‍्त हो गया था। अर्जुन ने उनका 
दाह संस्कार किया था। 


कौरव कुल के पारस्परिक कलह के कारण कलियुग आरम्भ | 


होते से ३८ वर्ष पूर्व भोषण संग्राम हुआ था। जिसको आगे 


#प्रहाभारत युद्ध” संज्ञा हुई । महाभारत युद्ध के समय क्ष्ण 


चख्र जी महाराज की आयु ७७ वर्ष की धी। महाभारत बुद्ध में 
सम्पूर्ण संसार के वोरों ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध के 
पश्चात विजयी महाराज युधिष्ठिर ने चक्रबतों सस्र/ट के रूप में 
सम्पूर्ण विश्व पर ३८ वर्ष पर्यन्त राज्य किया। कलियुग आरम्भ 
होते के प्रथम दिन महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य पर अपने 
पौत्र परीक्षित को अभिशिक्‍्त कर राज्य त्याग कर तपस्या करने 
हिमालय में चले गये ये । 


त युद्ध को इस समय संवत २०४१ बिक़मी में ५१२३ 

चुके हैं। यही युधिष्ठिर राज्यारोहण संबत है। 

ज्री महाराज के देहावसान के उपरान्त तात्कालिक 
ग्रे स्‍म 


| में हजरत नह ने जन्म लिया था। संबत्‌ २०४१ बिक्रमी हैं. 


नृह को ४३३२ वर्ष हो गये हैं। महाभारत युद्धओके ७६१ बर्बाद! 
हैजरत नूह के समय अरब में जल प्लावन हुआ था। हजरत 
नूह के साम, हाम तथा याफिस (येपेत) नामक पुत्र ये। साख 
जाम) ीढ़ी में महाभारत यद्ध के १२३० वर्ष पश्चात 
था। हजरत इब्राहोम ही यहुदी 
तथा अरब (कुरेश) कुल के आदिम पुरुष ये। हजरत इब्राहोस के 


हजरत इब्राहीस का जः 


| समय यल्झलेस में बहुत बड़ा मन्दिर था। वह मन्दिर मो पहले 


बहुत बड़ी यज्ञशाला थो। सम्पूर्ण अरब श्रदेशा के लोग उस 
यज्दञाला में सम्पस्न होने वाले यज्ञों में सम्मिलित होने आया 
फरते थे। कालान्तर में यहो यज्ञशाला मन्दिर का रूप घारण कर 

। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये आना हज कहलाने लगा।॥ 
परम्परागत इस्लामों विश्वास के अनुसार बतंमान काबा हजरत 

7हीम का बताया हुआ माना जाता है। परस्तु जिस समय 
हजरत इब्राहोम अपनो मित्रो पत्नि हाजरा तथा उसके घुन्नो 
इस्माइल को सफां और मरबां पहाड़ो के मध्य उजाड़ सुतसात 
स्थान में जहाँ आज काबा है छोड़ कर आये थे। उस समय 
इस्माइल दूध पोता छोटा बच्चा था। (काबे का अर्थ घेरा है) ४ 


हजरत इब्राहीम के पुत्र हजरत इस्माइल को बंशावलो । 
लिखित है। 


अल 2 07) 3 











् ब्रा 
अखन बल्नों सारा कही तो पत्नी हाजरप 
॥ 
इसहाक इस्माइल 
(यहुदी कुल | (अरब कुल) 
कुरंश  (कस्सा १५वों पोढ़ी) 


| 
अब्द मन्‍नाफ (वीं पीढ़ी) 
। 


अब्दुल शस्स 





अब्बास, 





अब्दुल्ला 













ले अली | 
। करन 


पत्नी खदीजा, हसन, न हुसन 
पत्नी सारिया कुबंतियी.. 
॥ 











अरब में इस्लाम 


हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सोमवार जा 8 
ईसवी अर्थात्‌ ६२८ विक्रमी में मकक्‍के में हुआ था। ६१ 


आयु में सदीने में मई ६२३ ईसवी अर्थात्‌ ६८९ विक़मी में 
शरीरास्त हुआ था । 


हजरत इब्राहीम से पूर्व सारे अरब प्रदेश में बेदों का प्रचार 
था। यद्यपि महाभारत से एक हजार वर्ष पूर्व वेदिक परम्परा 
और बंदिक संस्कृति का पतन आरम्भ हो गया था। फिर भी 
आज से ३ अरब में वेदों के प्रभाव का पता 
चलता है अर्थान्‌ सम के समय अरब में एकेश्वरवाद 
तथा वेदों का प्रच् ह॒द्‌ यज्ञशालायें थीं जिनमें बड़े-बड़े 


यज्ञ सम्पन्न 


म्पन्न होने वाले बृहद यज्ञों में 

त विज के आर्य जन पधारते ये। 

हाराज पाण्ड ने अपनी पत्नी 

में सम्पन्न होने वाले यज्ञ में 

ने दयाते ऋषियों के साथ जाने की 

त_ मांगी थी । उस समय यात्रा में होने वाली कठिनाइयों 

ते हुगे महारानी कुन्ती ने महाराजा पाण्ड के यात्रा 

षय में सर्वथा असहमति व्यक्त की थी। यज्ञ में 

सम्मिलित होने विषयक यहो यात्रा परिवर्तित होकर आज तक 

हज नाम से प्रचलित चली आ रही है। यज्ञ क। दूसरा नाम मख 

है । इसी मख द्ाब्द से यत्ीय स्थल (यज्ञणशाला) का नाम भक्‍का 
(सखालय) पड़ा। 


हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से २३०० वर्ष पूर्व अर्थात 
आज से ३७८४ वर्ष पूर्व लबी बिन अख्तर बिन तुरफा अर्थात 









६ अरब में इस्लाम हूं 













तुरफा के पुत्र अख्तर, अख्तर के पुन्न लबी नामक अरब के महान 
कवि ने वेदों के विधय में लिखा :- 

।रकल अजं यू शर्आ यू नहामिनल-तूड्ासिनल । 
सहों सयान ज्जे लाजिकातुन ॥ 







के हृदयों में इन चारों वेदों का प्रकाड भारत में किया। 










2. भफआ थे काल वए॥९ 2०. ९५९ हिहाः ॥िटमटओॉल्ले (#0७॥७७ 
आताल्‍्व (9 एज ॥४४३५ ८१९७ ॥॥७ ॥६ करण 2७8 2०0 
8. [8९:६ (० डटल/टकलत ४० कै. .हाककुल३ 
त्काड कि. ॥42. 












॥एत्रहार था शी ढ; 






(जर्म यू) रण शास्त्रीय, (नहाति ) 
आरत के, (फराद) केवल, ।कल्लहों) सत्य मार्ग वर्शक्त, 
(समानकजे) अमृतमय, (ला 





# 









३. यकलनल्‍्लाह या अहलल अजे यू आलमोन कु्लहुम | 
फतवे आजिकातूल वेद हक्कन सालम युनज्जेलो लहुम-लहुम # 
कब्पार्य ,लुन) अनुपम, (अल्लाड) भगवान; (या हैं, 
|| (अहलल। अत्यन्त मघर, (अर्ज यू) उपदेश, (आलमीस) दिश्न के 
लिये (फुल्लहुम) सब के लिये, (फर्ताओ! धालिक :सन्देदा, 
आजिश्ा ) बेद, (हक्कन) वास्तविक, 









जे अपने शान के लिये तुझको चुना । 
















॥. 0॥ ७७६७४ 06 ० ॥॥॥0 (॥6/,] 







आला: 









अर्थ :-प्रृथियों पर रहने बालो सब जातियों को ईश्वर 
उपदेश करता है कि मैंने बेदों में जिस शात्र को प्रकाशित किया 
है उतरो तुम अपने जीवों में क्रियान्वित करों । उसके अवुला 


आचरण करो । निश्चय से परमेश्वर ने हो बेदों का ज्ञान वि 
जहा के 









३: बहुल तजल्लीयातुन एनाने सहाबी अराबतुन। 
हाजा यूनज्जेलो रसूलो जोकतान मिनल हिन्दतुन ॥ 















शब्दार्ध :-[बहल) ध्यान देने योग्य, (तजल्लीयातुन) है 
गाज्-पुम्ज, (ऐनाने) वास्तविक, (सहाबी) मेत्रीपूर्ण, (अराबतुन) है । 
2४ बवित्र, (रसूलो) ऋषि, (जीकतान) पात्र, 





3. 806 कह क्र. 'घाल॥« ,॥ ॥ल्‍०७ का 
कफे( कैंड सथ0। 0१९ 40. 3०७ 9०७ ४० 
कमर एसन्‍लकोल्व के फोर १०४४४ कण 5णाथ॥ 9 


९ 3मुककाली 






अरब में इस्लाम 





है। (उल्साप्त) सावेद, (बल यजर) यजबेंद, (मिनल्‍लहे 
अल्लाह की ओर से, (तनजीलन) अवतरित हुये । (फ ऐनमा) 
जहां कहीं भी (युवा) अरब के, (यो मुत्तवे) जो भक्त, (अन!) से, 
(यो) जो, (ब मरेयो) मरणधर्ना, (नजातुन) सुक्तिप्रद । 

अर्थ :--साम और यजर वे खजाने हैं जिन्हें परमेश्वर ने 
दिया है। ऐ मेरे भाइओ तुम इनका आदर करो क्योंकि ये मुक्ति 
का समाचार देते हैं । 

4. पश०७७ धश्यडछाा९& छा आते. )ज]ा भकोए) (04. ॥॥: 
एणओल्वे ० ए३ फल 7९:ल६ कि: शो ॥ल| हक 0८ हू००40९5७ 
ला ब्वाधबधता- 


४. व असनेने इयारिक व अतरना सहीनक 

व अस्तात अला अदन बहोव अश्र अछुन 

जाब्यार्थ :--(ब॒ असनेने) और उज्जवल प्रकाशपूर्ण, (इया। 
विशेष कर, (रिक) ऋग्वेद, (व अतरना) और अथवंबेद 
(स हीतक) ठोक, (अखूबतन) ख्रातृत्व, (व अस्नात) और 
उज्जवल, (अला) सम्मान, (अदन) स्वर्गीय, (बहोब) वह परमा 
समा, ऋषि, (अश्र) गुण, (अब्ुन) श्रातृत्व। 


अर्थ :--इन चारों में से ऋग्वेद ओर (अतरना) अथबंबेद 
हमें विश्व भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाते हैं। ये ज्योति स्तम्म जो हमें 
लक्ष्य विश्व आतृत्व को ओर अपना मु ह्‌ मोड़ने को चेतावनों 


वेदों से सम्बन्धित यह झूल अरबों 
अब्बासो वक्ष के प्रलिद्ध खलोफ़ा हारूत अल रसोद 
से ८०६ ईसनों) के दरबार में बनदाद में प्रसिद्ध 
इशरा। “अस्मई” द्वारा पढ़ी गई यी। यह अरबी 
सोश्लउक्ख” नाम से पुस्तक रूप में वेस्ट पब्लिसिग 


॥ वेस्ट पंलेस्टाइन ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक 


“हाजो हमजा शोराजो एण्ड को०” पॉब्लसल 
बन्दर रोड बम्बई” से उपलब्ध है। यह कबिता' 


॥ ११८ पष्ठ पर है। 


अरब प्रदेश का नाम हजरत आवम को दसवोां 
उत्पन्न अरब नामक व्यक्षित के बंश के फंलने से अरब 
अरब की छठो पोढ़ो में हजरत इब्नाहोम का जन्म 
महामारत युद्ध के १२३० वर्ष बाद हनरत 
हुआ था । हजरत इब्नाहोम के समय अरब 
का पूरा प्रभाव था । हजरत इब्लाहोम ढारा 
काबा नामक उपासना गृह बनाकर उसमें 
किये जाने का उल्लेख मिलता है। जिनमें से काला पत्युर 
असबद” (अश्वेत पत्थर) के नाम से काबे हर 
आज मो विद्यमान है । संगे असबद का. 
हाजी के लिये अनिवार्य है। 
सगे असबद का चुम्बन लेना » 


» ८ हन 


ज0820020॥3 





अरब में इस्लाम 
श्र 


््ज् 
श्र 


अरब में इस्लाम 








[सवद त्रीय पाषाण के रूप 
आरम्भ से ही संग असवद साननो 
इब्राहोस के वंश में कुरंश (कस्सा) तासक व्यक्ति हुआ । जिसके 


कारण अरबों का एक कुल कुरंश कहलाया। हजरत कुरंश काबे || 


के प्रथम खलोफा थे। काबे के इत खलीफाओं को परम्परा 
निरन्तर आगे बढ़तो रही। हजरत मुहस्मद साहब के जन्म से 
यूब इनके पिता हजरत अब्दुल्ला काबे के खलीफा थे। इस्लासो 
मास्यताओं के अनुसार हजरत होम एकेश्नरवादी ये। परन्तु 
काबे में हजरत इब्राहौम द्वारा संगे असबद (पत्थर को सम्मानोय 
कूप में प्रस्थापित किया जाना विचारणीय है। 


हजरत कुरंश के पश्चात्‌ काबे में उनकी समाधि पर 
स्मारक के रूप में शिवलिड्भ सर्वप्रथम स्थापित किया गया। 
हजरत अब्दुल्ला के खलीफा होने के समय काबे में समाधि के 
कप में स्थापित शिवलिज्जों तथा विभिन्न प्रतिमाओं को संख्या 
तीन सौ साठ हो चुकी थो। हजरत अब्दुल्ला के समय कावा एक 
विशाल शिवालय का रूप धारण कर चुका था। हजरत मुहम्मद 
साहब के परिवार के चाचा उमर बिन एहसाम ने जो काबे को 
हेतु मुहम्मद साहब तथा उनके साथियों से लड़ते हुये मारे 
ये थे अपनी काबे तथा भारत के विषय में बड़े आदर 


वर्णन किया है। उमर बिन एहसान अरब प्रदेश के बहुत 
| सकल उकूल पुस्तक के पृष्ठ २३५ पर महान कवि 
| है नो निम्नलिखित 


अच- बह सनुष्य जिसने सारा जोबन पाप व अचर्म में 
बिताया हो, काम क्रोध में नष्ट किया हो । 


न तजले रोहा उड़न एलल बद ए लिलवरा॥ 
बलुक एने जातल्लाहे औस तब असेरन धर 


अर्थ--यदि अन्त में उसको पशचाताप हो और मलाई को 
ओर लोटना चाहे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है । 


ब अहालोलहा अजह अरामोमन महादेव औ । 
मनोज ल इलमुद्दोने मौन हुम व सयत्तरत ॥३७ 


नोट--एक बार भो सच्चे हृदय से वह महादेव को पूजा करे 


व सहयी के याम फोम कामिल हिन्दे यौगन | 
व यकूलन न लावहजन फ इन्सक तवम्जरत ॥४॥ 


अर्थ-हे प्रभु सेरा समस्त जोबन लेकर केवल एक 
भारत के निवास का दे दो, क्‍योंकि बहाँ पहुंचकर मनुष्य 
मुक्त हो जाता है। अं 


म अस्सरारे अख्लाकन हसनन कुल 
न जुमुन अजा अत चुम्मा 





श्र 





उस काल में समस्त अरब तथा उसके समोष 
सबका सें हज करने के लिये आकर काबे में उन प्ृतियों 
करते ये। हज यात्रियों से प्राप्त घन कुरेश वंश को आय का मुख्य 
साधत्त था। हजरत मुहम्मद साहब जिस समय अपनी माता 
आमिना के गर्भ में थे, उस समय उ्सक्ते पिता काबे के तल 
ला की मृत्यु हो गई । इनको मृत्यु के 
[हल काबे के खलीफा 
हुपे तथा हजरत अबूलहब काबे के 
हजरत घृुहम्मद साहब को माता आमिः 
गुजारा देना निश्चित हुआ । गुजारा दे 
विया कभी नहीं गया। 


सोमवार ५ अप्र ल ५७१ ईसबी अर्थात्‌ सम्बत्‌ 
को सकके के कुरंश परिवार में हजरत सहम्मद साहब 
हुआ | हजरत मुहम्मद साहब के जन्म से पूर्व इतके पिता हजरत 


अब्दुल्ला को मृत्यु हो जाने के कारण इसका पालन पोषण इनके | 
दादा अब्दुल मुतलिब ने किया । अत्यधिक दु:खी होने के कारण |] 


इनकी माता आमिना का दूध सूख गया था। हसलिये हजरत 
अख्युल मृतलिव की दासी साबिआ ने कुछ दिन इन्हें अपना द्र्ष 
पिलाया । पश्वात्‌ हलोमा नामक दासो ने इन्हें अपना दूध 
+र पाला। ने गा काना बे कह जात तीन 

से अपने मायके सदीना जाते हुए इनको माता 

खत हो गया। हजरत मुहम्मद साहब के छः वर्ष 


'रत अब्दुल मुतलिब को यृत्यु क्र वर कत्त 
के चाचा ह भरत अजृतालिय ने इनका वालत पोषण पलक हजरत 
सहस्भद साहब को अपना छ; बर्ष से अठारह वर्ष तक का जोवस 
॥) आदिक पश चगाते हुए कठिन आधिक कठिताइओं में 
! पड़।। अठारह वर्ष दो आयु में हजरत मुहम्मद साहब ते 
व 'श महिला खदीजा के यहाँ मौकरो कर ली ॥ 
ख़बीजा व्योपार के लिये बाहर सामान श्रेज़ा करतों थो।हनरत 
सःस्मद साहब इन व्योपारियों के साथ बाहर जाने लगे। कबोजाँ 


विवाह होते पर भी हजरत मोहम्मद साहब 


ओर ल्लल।फत विषयक्ष अपने पंतुझ अधिकार 

गारे हिरां (हिरां पहाड़ को गुफा) में एकास्त 

विषय पर निरन्तर चिस्तन किया करते का ऐप 
परिणामस्वरूप इकतालौस वर्ष को आयु में प्रथम बार 
मुहम्मद साहब ने अपने ऊपर आते उतरने और' 

होने की बात कही | 





हे अरब में इस्लाम 





रह क्लब अद्रूककर आदिक के साथ काबे में जाकर नमाज पढ़ी 
तथा हजरत अबूबकर ते हजरत मोहम्मद शाहब के अल्लाह *ा 
रसूल होने का खुतबा पढ़ा (घोषणा को) । इस घटना से सकक्‍के के 


प्रतिष्ठित कुरंश सरदार एवम्‌ काबे के खलीफा अबूजहल तथा || 
अबूलहब आदि अत्यस्त रुष्ट हुये भौर इन हबकों अपमानित करते ह 


हुपे प्रताड़ित किया । इन्हीं दिनों हुज॒रत मृहम्मद श्लाहब 

जाबे मैराज (स्वर्गोंय दर्शन की रात्रि) की घटना घटी। 

विश्वास के अनुसार एक रात्रि को हजरत मोहम्मद साहब बुर्राकि 

(उयेत वर्ण स्त्री मुख वाले पंख सुक्त अश्व) पर चढ़कर सरध्य में 

बेतल ए मुकहूस (पवित्र स्थान यरूदालेम) पर कुछ देर रुकृर 
जस्नत में गये । जहाँ अल्लाह से बातें को । 


हजरत मोहम्मद साहब तिरस्तर अपने मत का प्रचार करते 
रहें। शाथ ही अपनी आथिक कठिताइयों पर चिस्तन करते 
काबे को सम्पदा पर भी दृष्टिपात करते रहते थे। इसो तरह 
विरोधाभाप्तमय जीवन व्यतीत करते हुये दस वर्ष बीत गये । इसो 
मध्य खबीजा से दो पुत्र कालिस तथा तैयब ताहिर एवम्‌ चार 


धरत्रियां जैनब, रुकैया, कुलसुम, तथा फातिमा उत्पन्न हुई । हजरत 
मोहम्मद को पचास वर्ष को आयु होने पर इनके चाचा अबृतालिब 


ह की मृत्यु हो गई | हजरत अबूतालिब ने हजरत मोहम्मद साहब के 
कहने पर भी अपने अन्तिम समय तक इस्लाम स्वीकार 

॥ इसी वर्ष पेंसठ वर्ष की आयु में खदीजा भो सर गई। 

रत मोहम्मद साहब के साथ कुरेशों का विरोध 


5 प सससस ०७. 5र---->9»म+«>मय9»जम- >>» मनन 


“7” 
सम्बत्‌ ६७६ विक्रमी अर्थात ९ 
बर्ष को आयु 
साल मदीना चले गये । हजरत 
सदीना जाने के समय से 8 


ले वृहानिर का अत की 
। 


कहलाये 


खदोजा को मृत्यु के बाद हजरत मोहम्मद साहब 


; हजरत मोहम्मद साहब ने जेनब को पत्नी बना लिया । अपने 

€ वर्षोय पृत्री आयज्ञा से हजरत मोह- 

ह् आयु यें दिवाह कर लिया। अपने सित्र 
हजरत उमर को पुत्री हफसा से भी आपने विधाह कर लिया॥ 
हजरत मोहम्मद साहब को विवाहित तथा ग॒होत पत्नियों के 


१, खबोजा, २. सूदा, ३. हफसा (उम्र को पुत्री, ४. आयशा 
(अब्वूबकर की पुत्रो), ५. हिन्दसा, ६० जेतब, ७, रेहाता, <. १ 
जिया, £. मेमूना (हजरत अब्बास को विघबा॥ स्यि 
कुबंतिया, १६. सफोया, १२ उसमे सलमा, १३. बसे 

अं 


हम 22वा १६ कह? 38] 





रच 


अरब में इस्लाम 





चाचा अबूतालिब के पुत्र हजरत अली से कर दिया । हजः्त अली 
तथा फातिसा के दो पुत्र हजरत हसत तथा हजरत हुसेन थे। इस 
भ्रकार हजरत अबूबकर तथा हजरत उ्मर, हजरत मोहम्मद साहब 
के इचः चर तथा हजरत उल्मान तथा हजरत अलो, हजरत मोहम्म' 
साहब के दामाद थे। मारिया कुबंतिया से भी हजरत मोहस्मद 
साहब के एक पुत्र जिसका नाम इश्राहीस था उत्पन्त हुआ। जो 
बस साल की आयु में सन्‌ १० हिजरी सें मर गया। 


सम्बत्‌ ६८० विक्रमी में बदर के स्थात पर हजरत मोहस्मद 
साहब की मक्का के कुरेशों के साथ घोर लड़ा ई 
में मक्का के सरदार तथा काबे के खलोफा 
अब्ुलह॒ब आदिक सारे गये। 


सम्बत्‌ ६८२ विक्रमो में मदीने के समीप रवाई में 
करने बालो जातियों पर आक्रमण कर हजरत मोहम्मद साहब 
ने बिजय प्राप्त को । 


सम्बत्‌ ६८३ दिक्रमी में अहद के स्थान पर हजरत मोहम्मद 
साहब तथा कुरंशों के मध्य भयानक लड़ाई हुई । ६जरत मो, 
साहय के हाथ से बच्चें द्वारा ओवई नारूक व्यक्षित मारा गया। 
| प्रस्तु घुसलसानों को भयानक हार हुई ओर इसने कुर्तेया ने 
र् मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिये । 


है हिजरो में हजरत मोहम्मद साहब उम्ररा 
करने को दृष्टि से मक्‍के को ओर चले। मक्के 


हजरत सोहम्मद साहब सर्वधा अनपढ़ नहों ये। 


सन्‌ ८ हिजरी में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने साथियों के 
साथ सशस्त्र हज के लिये काबे को यात्रा को। मक्का पांच कर 
समस्त विशेधियों को मार डाला । काबे में संगेअसबद को छोड़" 
कर समस्त सूर्तियों को तोड़ डाला । स्वयं को अल्लाह का रप्तूल 
घोषित कर दिया। 


सम्बत्‌ ६८८ विरुमो में हनोम पर आक्रमण कर उसे लूढ 
लिया। 

सम्वत्‌ ६८६ विक्रमो, ८ जन ६३२ ईसबो अर्थात्‌ सत्‌ 
हिजरी में हजरत मोहम्मद स्राहब को भत्यु हो गई अ 
आपके द्वारा बनाई मस्जिद की बगल में 
दिया। 


2) ] 3 















अस्सलामालेकत का अर्थ “मैं झान्ति के मार्ग में विश्वास ॥  इस्लामसे पूर्व को प्रयाएं, हज, कुबनी तक कबे का जो 
रुखता हूं” । यह निर्णय करना ऐतिहासज़ों का काम है कि मुस्लिम (परिक्रमा) पूबत आज भी विद्यमान हैं। 
और इल्लाम का शास्ति से कितना और कंसा सम्बन्ध है । ] 






र दर काबे के चारों तरफ इस्लाम से पूर्व तवाफ होता था और आज 
खत कार' चिस्तन करत ह (५ 

ज्ड ५5 हलक : डा मर ० ९४ अब क " भी होता है । जो काबे के प्रति अरद्धा और निष्ठा का प्रतौक है। 
पर निम्नलिखित कारण स्पष्ट । ज्परोक्त समस्त परिस्थितियों पर बिचार करने के पश्चात्‌ 

















कप हो हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं को अल्लाह का रघूल (दूत) 
१. हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से द हे घोषित छिया था । हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के पंणम्बर | हे 
साहब के पिता तथा काबे के महस्त हजरत अब्दुल्ला || तथा स्वयं के द्वारा स्थापित इस्लामो राज्य के एकमात्र शासक 


जाता । थे। उनके सप्तय का इस्लानो राज्य का विधान कुरआत तथा 
नी सम्मति (हदीस) थो। हजरत मोहम्मद साहब को 
मृत्यु के पश्चात्‌ ६८६ विरूमी में हजरत अद्ूबकर इस्लामो ज्स्मत 
(सम्प्रदाय) के खलोफा तथा इस्लामो राज्य के दासक बते।॥ 
सम्बत्‌ ६६१ विक्रमो में ६३ वर्ष को आयु में, विष दिये जाने के 
फलस्वरूप हजरत भ्रद्बूबकर प्र गये। इनकी मृत्यु 
सम्वत्‌ ६६१ विक्रमी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब 
३. मक्‍के के कुरेशों द्वारा कावे के घन से ऐश्जर्य पूर्ण जोबन | ॥ हजरत उमर ने स्वयं को अमीरूल मोमिनोन 
बिताता तथा हजरत मोहम्मद साहब का निर्धनता प्रूण ॥ सम्बत्‌ ७०१ विक्रमों में फोरोज सामक घुसलमात 
बाल्यकाल । मस्जिद में नमाज पढ़ते समय सिजदे को हालत में 
दिया। 







२. हजरत मोहम्मद साहब को हू 
काबे के खलीफा हजरत अठः 
से जो पुजारा दिया जाना निविचत हुआ 
गया । 





















४. हजरत अब्दुल्ला की मृत्यु के पश्चात्‌ काबे के तत्कालीन 
खलोफ़ा हजरत अबूजहल के स्थान पर बयस्क होने के उपरान्त 
भी हजरत मोहम्मद साहब को काबे को खिलाफत न मिलना । 
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घटना में विद्यमान है। वतंसान कुरान वायजे उल्मानों है (खलो 
उस्मान द्वारा संकलित है ।) वतंमान कुरान में तोस पारे हैं। 
सस्बत्‌ ७१२ विक़रमी में अर्थात्‌ ३५ हिलरो में मोहम्मद बिन 
अब्ूूबकर ने हजरत उल्मान को ह॒त्या कर दौ। दाव तीन दिन तक 
पड़ा रहा । अन्त में बिना नहलाये और बिना नये वस्त्र पहनाये 
दफ्‌सा दिया। इस समय खिलाफ्त के लिये झगड़ा उठ खड़ा 
हुआ । हजरत मोहम्मद साहब को पत्नो ओर हजरत घुआबिआ 
ने खिलाफूत के पद के लिये हजरत अली का विरोध किय! 
अस्ततोगत्वा सम्बत्‌ ७१२ विक्रमों अर्थात्‌ सत्‌ ३ | 
हजरत अली खलौफा बने । सम्बत्‌ 

हिजरो में अब्दुल्ल रहमान खारिजी ने नमाज 

अली का कत्ल कर दिया । हजरत अलो के पश्चात्‌ 

पुत्न हजरत हसन खलीफा बने । इसो काल में 

बिआ इस्ने हकम ने स्वयं को खलीफा घोषित 

हजरत हसन के ल्िलाफत पद से त्याग पत्र 

७१६ विक्रमी अर्थात सन्‌ ४१ हिजरी में विध दिये 


हसन को मृत्यु हो गई | हजरत मुआबिया के खिलाफत काल में | 


काबे के स्थान पर बंतुलए सुकहस (यराइलेम) हज होने लगा 
था। 


सस्वत्‌ ७१७ विक्रमो अर्थात्‌ सन्‌ ४० हिजरी से सम्बत्‌ ७२६ 
विक्रमी अर्थात्‌ सन ४६ हिजरो तक हजरत मुआबिया खलीफा 
0॥ उसके पश्चात्‌ इनके पुत्र यजोद खलीफा बने । यजीद ने 
हो अपने सेनापति द्वारा बगदाद में करबला के 
लड़ाई में मरबा दिया । 
है] 


श्ृ 


ह| टूर नहरर्जा नामक गांव में अपना डेरा डालकर 
अब्दुल्ला इब्ने वहब को अपना खलीफा घोषित कर दिया; के 
लोग खार्जो कहलाये। अरब के वंभान झाख़क बहाबी मत के 
हो हैं। काजा इन्ही कहाबी सत के झासकों के अधिकार में हैं 


हजरत मुभाविआ के खलोफा बनते ही इ्लास के 
में मतभेद पेदा हो गये । हजरत अली के अनुयाण्यों ने मदकेसे 
है अपना खलोफ। अलग बना लिया। हजरत मुझादिया को खलीफा 
| मानने वाले नातरो दिया या सुन्‍्तो रहलाये। जो लोग हजरत 
महम्मद साहब के पश्चात हजरत अलो को ही खलोफा मानते 
तथा हजरत अलो के खलोफा पद को प्राप्ति में सहायक ये और 
हजरत अली को ओर से बलिदान भो करते थे, वे मोखले सोल 
सौन क। नाम हो आगे चलकर शिया पढ़ा | 

सती सम्प्रदायों में निम्नलिखित मतभेद हैं-- 


१. शिया तथा सुन्तियों के नमाज पढ़ने में अन्तर है। 


२. शिया तथा सुस्नियों द्वारा कुरान में आयतों के 
(निरस्त करने वालो आयतें) और मन्‍्सूछ (निरस्त) होने के 
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को मानते हैं । शिया हजरत सोहस्सद साहब के पश्चात्‌ केबल 
हुज॒रत अली को खलीफा मातते हैं । 


9. शिया तथा सुस्तो दोतों की हदीसें अलग अलग हैं। 
कि है दोतों के उत्तराधिकार तियमों में अन्तर 


स्ारिजो (बहाबो) हजरत मोहम्मद साहब के अतिरिक्त किसी | 


खलीफा को नहीं मासते हैं । 


सन्‌ ५१ हिजरी में हजरत फज बिन बल्कुक सरकः 
(उफ्लास) तासिर ते काबे के चारों तरफ नमाज पढ़ने के लिये 
चार मुसल्ले स्थापित डिये । 


प्रथम इसाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित सन्‌ 5० हिजरो | 


में उत्पसत हुये । अबू हनीफा कुतीयत (उपनाम) था । सन्‌ १५० 
हिजरी में मर गये । 

द्वितीय इमाम सालिक अब्दुल्ला विन अन्स बिन मालिक बिन 
आमर सन्‌ €३ हिजरी में मदीने में उत्पन्न हुए तथा सन्‌ १७६ 
हिजरी में मदीने में ही सर गये । 


इमाम साफेई “अबू अब्दुल्ला' मुहम्मद बिन ईहस सन्‌ 





इन चारों इमामों के आघार पर भी सुन्नो सुतलमानों में मत* 
भेद है सुन्नो लागों का सन्‍्तक (दांत) हनछी, मालिकों) 


| तथा है खाओं में विमकत है । 


सन्नी विद्वानों के सत में इमामों को वैच;रिक निम्मता के 
जाघार पर तोन उप सम्प्रदाय हैं । 


१. अशअ री, २. मातरोदी, ३. तथा हम्जलों । 


जिया सम्प्रदाय बैबारिक भिस्नता के आधार पर पांच प्रमुख) 
शाखाओं में विमक्त है । 


ये शालाएँ निम्नलिखित हैं- 


१. गलात, २. केझ्ञानियां, ३. इस्माइलिया, ४. जंदीयाह है 
| ५. तथा इमामोयाह। 


सन्‌ ३१६ हिजरी में अब्वृताहर क्मतोने सक्का सें हज के 
लिये आये हाजिओं कत्ल कर उन को जनजम के पवित्र 
डाल दिया । तथा हजरे असबद (संगे असवद) को 





हीता जज 





'दुचपा:रशाककाजतत | 


छत स्थापित को | जातिमो वंश ने ६०६ इसको थे व्यूलिण मे। स्थापित की । फातिमों वंश ने &०£ ईसबो सें 
जिलाझत स्थापित को जिसका अन्त ११७१ ईसवो में: 






क्लिवा बारह इसास 
निम्नलिल्ित है-- 



















































हक 
ख़लोफा को हत्या कर दो॥ -हलाक्‌। 
हे गन था। चंगेज ख्वान के वंशज सातवें खान ने इस्लाम ग्रहणों । 
है लिया । फातिसो बंद १५१७ ईसवों तक मिश्र देश में खिला: 
कारी रहा। सन्‌ १५१७ ईसबी में खिलाफत ओढो-| | 
ब्ा कुस्तुनतूनियां में चलो गई। सन्‌ १९२४ ईसबी 
बिलाफूत का अस्त कर दिया। 
सललमान हजरत इसाम हसन तथा हजरत इसाम हुसैन को 
( में ताजिये निकालते हैं। ताजियों का निकालना सन्‌ १३६५ 
चर ईसबो में तंमूरलज्ञ के हारा आरस्म हुआ था। 
इस्माइल मम इरुलास का आधार प्रभुखतः चार विश्वास हैं-- 
हजरत मोहम्मद साहब पर अन्तिम नबी मानते हुये बृढ़ 
वे अलो पस्तनसोर 
हि हा २. कुरान पर दृढ़ आप्या। 
किप्तार, अस मुस्तवी हे 7 ।] ३. कुरानोक्त अल्लाह को एकमात्र उपास्य सानना। 
8०. अली उल हादो २५ ४. हंदीसों में दृढ़ आस्था । 
ञ् ् है इन्लाम के मानने वाले मुसलमानों के लिये पाँच बातों 
छह ९१. अली दूसय अल आस्ू) २ मानना आवश्यक है ॥;॒ 





१. कल्मा, २. नमाज, ३. रोजा, ४. जुकात, ५. 
इस्लामो संगठन का आधार, इस्लाम को 


है। इस्लाम में हजरत 
सत्य शा लव है 


१२. 





मोहस्मद अल मुस्ततर 





एकम्‌ 
संगठन का एक आधार यह विश्वास भी है कि कल्मा “ला इला। 
सहस्मदुरंसूलिल्लाह” पढ़ने पर समस्त पापों 


छुटकारा घिल जाता है। 


आज तक इल्लाम में बहावो, अहमदों, शिया, सुस्नी तथा | 
इस्मायली आदि तीन श्रौ बोस उप सम्प्रदाय उत्पन्न हो चुके हैं। 


॥ समाप्तइचायं प्रस्थ: ॥ 





